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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सक 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a 

separate compilation 
- - - -- - - -- : .- "- - - - - - - - - - - - 

- - - - - 

- --- -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- . ..--- -- -- - - -- 
बाणिज्य मंवालय 

मनालय , नई दिल्ली द्वारा जारी " अनवारी कागज प्रायात कवारी प्रमाण 
( अायात व्यापार नियंत्रण ) 

पत्र " के धारक हैं । 
सार्धमनिक सूचना म . 1 माई टी मी ( पी गन )/ 92- 97 

_ अखबार्ग कागज के प्रायान पर वास्तविक उपयोगना गर्न लाग 

होगी । प्रायातित अखबारी कागज का उपयोग केवल उन समाचार पत्रों के 
नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992 

प्रकाशन के लिए किया जायेगा जिसके लिए भारतीय समाचार पत्र पंजीयक 
विषय . --निर्यात - पायात नीति 1992- 97 

द्वारा हकवारी प्रमाणपत्र जारी किया गया था । प्रायातित प्रखबारी कागज 

भारतीय समाचार पत्र पंजीयक को पूर्व लिखित अनुमति के बिना म तो 
प्रखबारी कागज के प्रायान से संबंधित नीति । 

बेवा जाएगा , न उधार दिया जायगा, न हस्तान्तरित किया या अन्य किसी 
____ फा . मं . माई पी मो / 4/ 5 ( 215 )/ 92- 97/ 4010 : -- वाणिज्य मंत्रालय तरीके से निपटाया आएगा । 

मानक अम्बमारी कागज : 
को मार्वजनिक सूचना मं . 1 आई टी मा ( पी एन ) 92- 97, दिनांक 31 मार्ष, 
1992 के तहत प्रकाशित निर्यात एवं प्रायान नानि 1993- 17 की प्रो . 

____ 4 जिन ममाचार पत्रों की वार्षिक हकदारी भारतीय ममाचार पत्र 
ध्यान दिलाया जाता है । " अम्बमारी कागज मद नामि क अध्याय -15 

पजीयक द्वारा मानक अखबारा कागज के 200 मी . टन से अधिक निर्धारित 
में दी गई प्रायातों की निषेधात्मक सूची में इस प्रतिबन्ध के माथ शामिल 

की जाए, वे ममाचार पत्र मानक प्रखबारी कागज का प्रायान इस शर्त 
की गई है कि इसका पायात केवल लाइमेंम के मद्दे या इस संबंध में 

के माथ स्वसंन्न एप से क सकगे कि उनके द्वारा सरोदे गए देश में उलादित 
जारी मार्वजनिक सूचना के अनुमार किया जाएगा । प्रखबारी कागज के 

ग्र बारी कागज के प्रत्येक दो मी . टन पर वे मानक प्रखबारी कागज 
पायात के लिए गते निम्नलिखिन पैराग्राफों में दी गई है । 

के एक मी . टन का पायात करने के हकदार होंगे । इस प्रयोजन के लिए, 
मामान्य गते . 

देशीय उत्पादित प्रखवारी कागा का अर्थ ममय समय पर ययामंशोधित 
2 पायान की अनुमति उन व्यक्तियों को दी जाएगी जा भारतीय अग्नपारी कागज नियत्रण मादेश, 1962 को अनुसूमी- 1 में सूचीब मिलों में 
समाचार पत्र पंजीयफ ( पार एन पाई ) भारत सरकार , सूचना एवं प्रमारण खरीक्षा हुमा अवमारी कागज है । ऐसे समाचार पत्र निर्धाति प्रपत्र में , 
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____ 9. ममाचार गल सोधे ही या अपने किसी प्राधिकृत मनबारी कागज 
के अभिकर्मा के ईए पुगारी कागा का पाग्राम पर मक हैं । 


मुख्य नियंत्रक मायात निर्यास ( मो . मो . आई एएए ई . ) को एक प्रति सहित , 
संबंधित तिमाही को समाप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रन्गेषा वित्तीय वर्ष के 
30 जून , 30 सितम्बर , 31 दिसम्बर और 31 मार्च को ममाप्त तिमाही के 
लिए, भारतीय ममाचार पत्र पंजीयक को लिमारी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । 
तिमाही रिपोर्ट सनदी लेखाकार हा मत्यापित होगी कि वह मी एनं 
ठीक है । 30 मिनम्बर और 31 मार्च को ममान नियाली का रिपोर्ट में सः 
होना चाहिए कि देशीय उत्पादिन प्रखबारी कागज की खरीद पूर्वनी 
छ: महीनों के दौरान पायानित मानक प्रणयारी कागज को मात्रा के दो 
गुने से कम नहीं थी । 


10. यह मार्वजनिक सूचना माहित में जारी की गई है । 

डो . मार . मेहता , मुख्य नियंत्रक प्रायात नियति 


MINISTRY OF COMMERCE 

(Import Trade Control) 


Public Notice No. 4 -ITC ( PN ) 92 -97 

New Delhi, the 31st March , 1992 
Subject : Export - mport Policy 1992 -97- Policy 
Relating to the import of Newsprint. 


5. उन ममाचार पत्रों के मामले में जिनको वार्षिक हकदारी भारतीय 
समाचार पत्र प यक द्वारा तय की गई है जो 200 मी . टन से कम है 
वहीं भारतीय समाचार पत्र पंजीयक ममामार पत्र को आयात के लिए 
मनुमिन अधिकतम मात्रा का ब्यौरा देते हुए मानक प्रधबारी कागज के 
पायात के लिए वार्षिक हरुवारी प्रमाणपन्न जारी करेगा । यदि भारतीय 
समाचार पत्र पंजीयक मारा विशिष्टिकृत मासा 50 मी टन से कम है तो 
मंबंधित ममाचार पत्र इसका एक या अधिक किस्तों में प्रायान कर भकगा 
है । यदि भारतीय ममाचार पत्र पंजीयक ( पार एन आई ) द्वारा विनिर्दिष्ट 
मात्रा 50 मीट्रिक टन से अधिक नया 200 मीट्रिक टन तक हो, तो समाचार 
पस्र को कम से कम दो किम्नों में अनुमित मात्रा में प्रायान करने की अनु . 
मति है । पहली किस्त में धार एन माई द्वारा प्रायात की जाने वाली 
मधिकतम मनुमित मात्रा का केवल 50 प्रतिशत शामिल होगा । समाचार 
पत्रनिर्धारित प्रपत्र में प्रार एन पाई को प्रर्म वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा 
समाचार निमकी एक प्रति, जिसमें अन्य बातों के माथ-साप के नियमित 
प्रकाशन , प्रकाशित प्रतियों की संख्या तथा प्रायातिन अन्धवारी कागज की 
अपत की मात्रा का उल्लेख हो, मरुध नियंत्रक पायात निर्याम को भेजी 
जाएगी । विबरणी सही और ठीक है, इसका मायापन किमी मनदी लेखाकार 
धारा कराया जाएगा । पिछन्ने छ महीनों के दौरान समाचार पत्र के 
वास्तविक निष्पादन के माधार पर मार एन पाई संबंधित वित्तीय वर्ष के 
लिए प्रखबारी कागज की दूसरी किस्त का प्रायात करने के लिए एक अन्य 
हकदारी प्रमाण पत्र जारी करेगा । वित्तीय वर्ग ममान होने के एक माह 
के भीमर ममाचार पत्र निर्धारित पत्र में आर एम आई को इमी प्रकार 
को एक विवरगो प्रस्तुत करेगा जिमको एक प्रति मुझय नियन्त्रक प्रापातनिर्यात 
को भी जाएगी । 


F. No. IPC| 4 5 ( 245 ) 92-9714010. --- Attention is 
invited to the Export and Import Policy 1992 -97 publi 
shed under the Ministry of Commerce Public Notice 
No. 1 - ITC(PN)| 92 -97 dated the 31st March 1992 . 
The item “ Newsprint" is included in the Negative 
List of Imports con ujded in Chapter XV of the 
Policy with the stipulation liat it shall be imported 
only against a licence or in accordance with a Public 
Notice issued in this bchalf . The conditions for Import 
of newsprint arc set out in the following paragraphs. 


2 . Imports shall be allowed for those who hold a 
" Certificate for Entitlement to Import Newsprint" 
issued by the Registrar of Newspapers for India 
( RNI) , Government of India Ministry of Information 
and Broadcasting, New Delhi. 


and Broagvernmenegistrar of to impose who hol 


3. The Actual User condition shall apply to the 
import of newsprint. The imported newsprint shall 
he used only for the publications of the newspaper 
for which the entitlement certificate has been issued 
by the RNI. The imported newsprint shall not be 
solit , loaned , transferred or disposed of in any other 
manner except with the prior permission in writing of 


the per cxcept wisferred ored newsprinas been ikupe 


6. समय से विवरणी प्रस्तुत करने में असफल आने पर या गलत सूचना 
देने पर या प्रनलिकन इस्तेमाल या प्रायातित पावारी कागज को बेचने 
पर किसी अन्य कार्रवाई, जो कि जा सकती है, के अतिरिक्त मंबंधित 
समाचार पत्र को भावी आयात के हकदारी प्रमाण पत्रों के अधिकार में 
वंचित कर देगा । 


7. चिकने प्रश्नपारी कागज का प्रायान केवल उन्ही पत्रिकाओं द्वारा 
किया जायगा जो नियमित रूप से प्रमाणित होते हो और जिनको मुद्रण 
अपेक्षाएं बहुरंगी हो । गी पत्रिकाएं प्रार एन प्राई द्वारा जारी किए गए 
हकदारी प्रमाण पत्र पर चिकने प्रखबारी कागज का प्रायात कर सकेगी । 
किमी वित्तीय वर्ष में पत्रिका द्वारा आयातित किए जा सकने वाले चिकने 
प्रखवारी कागने का मात्रा का उल्लेख पार गन प्राई तारा उम प्रमाणपत्र 
में किया जायगा । पत्रिका वित्तीय वर्ष समाप्त होने के एक माह के भीतर 
निर्धारित प्रपत्र में किमी मनदी लेखाकार तारा विधिवत सत्यापित वार्षिक 
विवरणी मार एन माई को प्रस्तुत करेंगी जिसका एक प्रति मुख्य नियंत्रक मायात 
मिर्यात को भेजी जाएगी । 


4 . In the case of those newspapers whose annual 
ent:tlement is determined by the RNI to be more than 
200 metric tonnes of standard newsprint, the news 
paj ers shall be free to import standard ncwsprint on 
the condition that for every two metric tonnes of 
ind genously produced newsprint purchased by them , 
they will be entitled to import onc metric tonne of 
standard newsprint. For this purpose , indigenously 
produced newsprint shall mean newsprint purchased 
froin the mills listed in Schedule I of the Newsprint 
Control Order, 1962 as amended from time to time. 
Such newspapers shall submit quarterly returns to the 
RNI in the prescribed form , with a copy to the Chief 
Controller of Imports & Exports (CCI & E ), for the 
quarters ending 30th June, 30th September, 31s : 
December and 31st March of each financial year with 
in 30 days of the close of the quarter concerned . The 
returns shall be certified to be true and correct by a 
Chartered Accountant. The returns for the quarters 
ending 30th September and 31st March should clearly 
show that the purchase of indigenously produced 
newsprint was not less than twice the quantity of 
the standard newsprint imported during the preceding 
six months , 

son 


मामान्य प्रावधान : 


8. प्रखबारी कागज के प्रायात के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों के 
समक्ष पिछले पैरों में उल्लिखित हकदारी प्रमाणपत्र की प्रधिप्रमाणाकृत प्रतियां 
प्रस्तुत की जाए गी । 
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5 . In the case of those newspapers whose annual 6 . Without prejudicc lo any other action that may 
entitlement is determined by the RNI to be less than be taken , failure to submit the retuțns in time or sub 
200 metric tonnes , the RNI shall issue an Annual mission of false information or unauthorised use or 
Entitlement Certificate for import of standard news disposal of imported newsprint shall disqualify the 
print specifying the maximum quantity that the news nervspaper concerned for future import entitlement 
paper is allowed to import . If the quanity specified certificates. 
by the RNI is less than 50 metric tonnes, the news 7 . The glazed newsprint shall be imported only by 
paper concerned way import it in one or more instal thom periodicals which are regularly published and 
ments. If the quantity sepcificd by the RNI is more woich have multi- colour printing requirements. Such 
than 50 metric tonnes and upto 200 metric tonnes , periodicals shall hold a certificate of entitlement to 
the newspaper is allowed to import the permitted import glazed newsprint issued by the RNI, The 
quantity in not less than two instalments. The first maximum quantity of glazed newsprint that a perio 
instalment shall cover only 50 per cent of the maxi dical may import in a financal year shall be speci 
mum quantity allowed to be imported by the RNI. The tied in that certificate by the RNI. The periodical 
newspaper shall submit a half-yearly return to the shall submit an annual return in the prescribed form 
RNI in the prescribed form , with a copy to the to the RNI, duly certified by a Chartered Accountant , 
CCI & E , indicating , it ler alia , the regularity of pubii with a copy to the ( CI& E , wihin one month of the 
cation of the newspaper the number of copies pub close of the financial year . 
lished and the extent of consumption of the impor 8 . Authenticated copies of the entitlement certi 
tad newsprint. The return shall be certified by a 

ticarus mentioned in the preceding paragraphs shall 
Chartered Accountant to be truc and correct. Based 

le produced before the customs authorities at the 
on the actual performance of thc newspaper during 

time of import of the newsprint. 
the preceding six months the RNI shall issue another 
certificate of entitlement for the import of the second 

9 . The newspapers may import the newsprint 
insalment of newsprint for the financial year concer 

directly by themselves or through a newsprint hand 
ned . Within one month of the close of the financial 

ling agent authorised by them . . . 
year the newspaper shall submit a similar return to 10 . This has been issued in public interest. 
the RNI in the prescribed form , with a copy to the 

D . R . MEHTA , Chict Controller 
CCI & E . 

of Imports & Exports 
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